


अध्याय 


संख्याओं के साथ खेलना 





6.] भूमिका न मई 


आप विभिन्न प्रकार की संख्याओं, जैसे - प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णाकों और परिमेय 
संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप इनके अनेक रोचक गुणों का भी अध्ययन कर 
चुके हैं। कक्षा शा में, हमने गुणनखंडों और गुणजों को ज्ञात करने को खोज की तथा यह भी 
देखा कि इनके बीच में क्या संबंध ज्ञात किए जा सकते हैं। इस अध्याय में, हम संख्याओं के 
बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ये अवधारणाएँ विभाज्यता के नियमों की जाँच 
(tests of divisibiity) के औचित्य को समझने में सहायता करेंगी। 


6.2 व्यापक रूप में संख्याएँ 


आइए एक संख्या 52 लें और उसे इस रूप में लिखें : 
52- 5()+ 2 ८ औ|() ८ 5-2 
इसी प्रकार, संख्या 37 को इस प्रकार लिखा जा सकता हे : 





37८ ]I0xX3+7 के 
व्यापक रूप में, अंकों ८ और ४ से बनी किसी दो अंकों की संख्या 49 को इस रूप में लिखा 
जा सकता हे : ab=l0Oxa+b=l0a+b 


० के बारे में क्या कहा जा सकता है? ० = I0% 9+ 45 I0b+a यहाँ ८७ का अर्थ 
आइए, अब संख्या 35] को लें। यह एक तीन अंकों की संख्या हे। इस संख्या को भी 


इस रूप में लिखा जा सकता हे: 


८ % } नहीं है। 





35I = 300+50+l=]I00x3+l0x5+lxl 
इसी प्रकार, 497 = I00% 4+ ]0%9+]%7 
व्यापक रूप में, अंकों 6, और ८ से बनी किसी तीन अंकों को संख्या ०७८ को इस रूप में 
लिखा जा सकता हे : 

abc= l00xa+lOxb+lxc 

= |OOa+ lOb+c 

इसी प्रकार, cab = I00c + I0a +b 

bca = I00b + lI0c +a इत्यादि। 
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।. निम्नलिखित संख्याओं को व्यापक रूप में लिखिए : 

2 i) 25 (i) 73 (ii) 29 (iv) 302 
Dh, 2. निम्नलिखित को सामान्य रूप में लिखिए : 

i) IOx5+6 0) I00x7+I0xl+8 (iii) I00a+l0c+b 





6.3 संख्याओं के साथ खेल 
0) अंकों का पलटना-दो अंकों की संख्या 
मीनाक्षी ने सुंदरम से कोई दो अंकों वाली संख्या सोचने को कहा तथा यह भी कहा कि 
वह अब जैसा कहती जाए वह उसी प्रकार करता जाए। उनके वार्तालाप को निम्नलिखित 
आकृति में दर्शाया गया है। आगे पढ़ने से पहले, कृपया आकृति का ध्यानपूर्वक 
अध्ययन करें। 


मीनाक्षी और सुंदरम में वार्तालाप : पहला दौर 


दो अंकों 
ठीक है! 


नई संख्या प्राप्त ठीक है। मैं च 
i क है। मैं करता हूँ 
De के लिए अंकों [94 प्राप्त करता है। 4... 


| को पलट दो। 



















इसे उस संख्या में 
जोड़ो जिससे तुमने 
प्रारंभ किया था। 





[।43 प्राप्त करता है] 


[3 प्राप्त करता है] | 
हाँ, तुम ठीक कहते हो। 


परंतु तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? 








ञ्ल 





ee 





अ 


री फऋ 


अब प्राप्त संख्या को 
4 से भाग दो। 


h 













अब कोई शेषफल 


नहीं होगा। 





यहाँ ऐसा होता है कि सुंदरम 49 चुनता है। अंक पलटने पर तब उसे संख्या 94 प्राप्त होती 
है। फिर वह इन संख्याओं को जोड़कर 49 + 94 = ।43 प्राप्त करता है। अंत में, उसने इस संख्या 
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को ।। से भाग देकर, ।43 £  - ।3 प्राप्त किया ओर कोई शेषफल नहीं रहा। यही वह बात 
है जो मीनाक्षी ने पहले से ही बताई (अर्थात्‌ प्रागुक्ति की है।)। gl jw 


जाँच कीजिए कि यदि सुंदरम ने निम्नलिखित संख्याएँ चुनी होती, तो परिणाम क्या प्राप्त होते : 
I PF 2. 39 3. 64 a. । : 






०9790 


आइए, अब देखें कि कया हम मीनाक्षी की “चतुराई? "(700" को स्पष्ट कर सकते हैं। 
मान लीजिए कि सुंदरम संख्या ८७ चुनता है, जो दो अंकों की संख्या ।0८ + # का संक्षिप्त रूप 
है। अंकों को पलटने पर, वह संख्या ० = ]0/ +८ प्राप्त करता है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने 
पर, वह प्राप्त करता है : 
(I0a+b)+(I0b+a)=lla+lIlb 
= Il (a+b) 

अतः, प्राप्त योग सदैव । का एक गुणज (१।८।९) है, जैसा कि मीनाक्षी ने दावा किया है। 

ध्यान दीजिए कि यदि हम योग को ]। से भाग दें, तो भागफल (८ + ४) प्राप्त होता है। यह 
भागफल चुनी गई संख्या ८ के अंकों के योग के बराबर है। 

आप उपरोक्त को जाँच कितनी भी दो अंकों की संख्याओं को लेकर कर सकते हैं। 
मीनाक्षी और सुंदरम का खेल जारी रहता है! 
मीनाक्षी : एक अन्य दो अंकों की संख्या के बारे में सोचो। परंतु मुझे वह संख्या नहीं बताना। 
सुंदरम : ठीक है! 
मीनाक्षी : अब अंकों को पलटो और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ। 
सुंदरम : मैंने घटा लिया है। अब आगे क्या करना है? 
मीनाक्षी : अब अपने उत्तर को 9 से भाग दो। मेरा दावा है कि शेषफल शून्य होगा। 
सुंदरम : हाँ, तुम सही कह रही हो। वास्तव में, यहाँ शेषफल शून्य ही है। परंतु इस बारे में में 

जानता हूँ कि तुम इस बारे में इतनी निश्चित क्यों हो! 

वास्तव में, सुंदरम ने संख्या 29 सोची थी। इसके अंकों को पलटकर उसने संख्या 92 प्राप्त 
को। फिर उसने 92 - 29 = 63 प्राप्त किया तथा अंत में उसने 63 +9 ज्ञात किया, जो भागफल 7 
देता है और शेषफल शून्य है। 





जाँच कीजिए कि यदि सुंदरम ने उपरोक्त के लिए निम्नलिखित संख्या चुनी होती, तो क्या 
परिणाम प्राप्त होते : 
Ie 2 | 3. 96 4. 37 





आइए देखें कि किस प्रकार सुंदरम मीनाक्षी की दूसरी चतुराई को स्पष्ट करता है। (अब वह ऐसा _ 
करने में आत्मविश्वास का अनुभव करने लगा है!) 
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मान लीजिए कि वह दो अंकों की संख्या 6०- ।0८ + चुनता है। अंकों को पलटने पर, वह 
संख्या ० = ।0/ + प्राप्त करता है। अतः मीनाक्षी उसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने को 
कहती है। 
० यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है (अर्थात्‌ ८०> है), तो वह इस प्रकार 
घटाता है : 
(I0a+b)-(l0a+b)=lI0a+b-I0b-a 
= 94 - 9b = 9(a - ४) 
० यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से बड़ा है (अर्थात्‌ > ८ है), तो वह इस प्रकार 
घराता है : 
(0b + a) - (l0a + b) = 9(b - a) 
 निस्संदेह, जब ०८४ है, तो वह 0 प्राप्त करता है। 
प्रत्येक स्थिति में, परिणामी संख्या 9 से विभाज्य है। अतः शेषफल 0 है। ध्यान दीजिए कि 
यदि हम घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 9 से भाग दें, तो हमें 6> 2 या ८ < के अनुसार 
(४-४७) या (9 -) प्राप्त होता है। आप कोई भी अन्य दो अंकों को संख्याएँ लेकर उपरोक्त तथ्य 
को जाँच कर सकते हैं। 
(0) अंकों का पलटना-तीन अंकों की संख्या 
अब सुंदरम की बारी है कि वह कुछ चतुराइयों को दिखाए। 
सुंदरम : एक तीन अंकों की कोई संख्या सोचो, परंतु इसके बारे में मुझे नहीं बताना। 
मीनाक्षी : ठीक हे! 
सुंदरम : अब इन अंकों को उलटे क्रम में (पलटते हुए) लेकर, एक नयी संख्या बनाओ और 
बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ। 
मीनाक्षी : ठीक हे, मैने घटा लिया है। आगे क्या करना है? 
सुंदरम : अपने उत्तर को 99 से भाग दीजिए। में निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि शेषफल 
शून्य होगा। 
वास्तव में, मीनाक्षी ने तीन अंकों को संख्या 349 चुनी थी। इसलिए उसने प्राप्त किया : 
* अंक पलटने पर संख्या : 943; 
० अंतर : 943 - 349 = 594; 
* विभाजन : 594 + 99 = 6, शेषफल शून्य के साथ। 


\ 
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कि आइए देखें कि यह चतुराई केसे कार्य करती है। मान लीजिए कि मीनाक्षी द्वारा चुनी गई तीन अंकों 
की संख्या ०७८ = 004+ ।00 + ८ है। 
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अंकों को पलटने पर, वह संख्या ८८ = ।00८ + 0/ +८ प्राप्त करती है। घटाने पर प्राप्त होगा : 

° यदि ८>८ है, तो संख्याओं का अंतर है, 

(l00a+lOb+c)—(lOOc+lOb+a)=l00a+lOb+c-—lO0c-—lOb—a 
= 99a - 99८ = 99(a - ८). 
° यदि ८> 4 है, तो संख्याओं का अंतर है, 
(IOOc+ IOb+a)- (l00a + I0b + ८) = 99८ - 99६ = 99(c - a). 

° निःसंदेह यदि, ८ = ८ है तो अंतर 0 हे। 
प्रत्येक स्थिति में, परिणामी संख्या 99 से विभाज्य है। इसलिए, शेषफल 0 प्राप्त होता है। ध्यान 
दीजिए कि भागफल (८-८) होगा। आप तीन अंकों की अन्य संख्याएँ लेकर इसी तथ्य की जाँच 
कर सकते हैं। 
() दिए हुए तीन अंकों से तीन अंकों की संख्याएँ बनाना 
अब एक बार फिर मीनाक्षी की बारी है। 
मीनाक्षी : तीन अंकों की कोई संख्या सोचो। 
सुंदरम : ठीक है, मैंने ऐसा कर लिया है। 
मीनाक्षी : अब इस संख्या का प्रयोग दो अन्य तीन अंकों को संख्याएँ बनाने में इस प्रकार करो : 
यदि तुमने संख्या ८७८ चुनी है, तो 

१ पहली संख्या ८८४ (अर्थात्‌ इकाई का अंक उस संख्या के सबसे बाएँ सिरे पर पहुँच गया) है। 

१ अन्य संख्या ४८४ (अर्थात्‌ सैकड़े का अंक उस संख्या के सबसे दाएँ सिरे पर पहुँच गया) है। 
अब इन संख्याओं को जोड़ो। परिणामी संख्या को 37 से भाग दो। मेरा दावा है कि शेषफल 
शून्य होगा। 
सुंदरम : हाँ, तुम सही हो। 
वास्तव में, सुंदरम ने तीन अंकों की संख्या 237 सोची थी। जेसा मीनाक्षी ने करने को कहा था 
वैसा करने के पश्चात्‌ उसने संख्याएँ 723 तथा 372 पाई। अतः उसने यह किया। 








237 
त त तीनों अंकों 2, 3 और 7 का प्रयोग करके, तीन अंकों वाली सभी संभव 
संख्याएँ बनाइए तथा इनका योग ज्ञात कोजिए। जाँच कीजिए कि क्या यह 
+ 3 3 योग 37 से विभाज्य है। क्या यह संख्या ८४८ के तीनों अंकों ८, और ८ से 
जज ७ बनी सभी संख्याओं के योग के लिए सत्य है। 


फिर उसने परिणामी संख्या ।332 को 37 से भाग दिया : 
332 + 37 = 36, शेषफल शून्य के साथ। 





जाँच कीजिए कि यदि सुंदरम ने निम्नलिखित संख्याएँ सोची होती, तो परिणाम क्या प्राप्त होता : 
| ८] ॥/ 2. 0632 |] 4. 937 
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क्या यह चतुराई सदैव कार्य करती है? 
आइए देखें : abc = lO0a+lOb+c 
cab = IO0c + Oa +b 
bca = I00b + IOc+a 
abc + cab + bca = lll(a+b+c) 
= 37 % 3(८ + + ८), जो 37 से विभाज्य है। 


6.4 अंकों के लिए अक्षर 


यहाँ हमारे सम्मुख कुछ पहेलियाँ हैं जहाँ एक अंकगणितीय प्रश्‍न में अंकों के स्थानों पर अक्षर होते 
हैं तथा समस्या यह ज्ञात करने की है कि कौन-सा अक्षर किस अंक को निरूपित करता है। अतः, 
यह एक प्रकार से कोड (८०५९) को हल करने जेसी बात है। प्राय: हम योग और गुणन की समस्याओं 
तक सीमित रहेंगे। ऐसी पहेलियों को हल करते समय अपनाए जाने वाले दो नियम ये हैं : 
।. पहेली में, प्रत्येक अक्षर केवल एक ही अक को प्रदर्शित करना चाहिए। एक अक केवल 
एक ही अक्षर से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। 
2. एक सख्या का पहला अक शून्य नहीं हो सकता। इस प्रकार, हम सख्या तिरसठ को 
“063! या “0063 ” न लिखकर “63! लिखते हैं। 
एक नियम जिसका हमें पालन करना है वह यह है कि एक पहेली का केवल एक ही उत्तर होना चाहिए। 
उदाहरण व : निम्नलिखित योग में 0 ज्ञात कीजिए : 
3I0Q 
+ I 03 
5 0Il 


हल : यहाँ केवल एक अक्षर 0 है, जिसका हमें मान ज्ञात करना है। 
इकाई के स्तंभ में, उपरोक्त योग का अध्ययन कीजिए। (+3 से हमें । प्राप्त होता है। अर्थात्‌ 
एक संख्या जिसको इकाई का अंक । है। 
एसा होने के लिए, ९ अंक 8 होना चाहिए। अतः इस पहेली को नीचे दर्शाए अनुसार हल 
किया जा सकता हे : 
3 ]68 
+ I83 
50Il अर्थात्‌ 0 = 8 है। 


उदाहरण 2 : निम्नलिखित योग में, ^ और 9 ज्ञात कीजिए। 


>| > >> 
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हल : इसमें दो अक्षर 4 ओर 8 हैं, जिनके मान ज्ञात किए जाने हें। 
इकाई के स्तंभ में योग का अध्ययन कीजिए : तीन & का योग एक ऐसी संख्या है जिसकी 
इकाई का अंक & है। अत: दो ^ का योग एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसकी इकाई का अंक 
0 हो। यह तभी होगा जब ७-0 हो या ७-5 हो। 
यदि &-0 है, तो योग 0+0+0+-0 होगा, जिससे 8 - 0 हो जाएगा। हम इसे नहीं चाहेंगे 
(क्योंकि इससे ^= हो जाएगा और B/^ के दहाई का अंक भी 0 हो जाएगा)। इसलिए हम 
इसे छोड़ देते हैं। अत: 4=5 है। 
इसलिए, यह पहेली नीचे दर्शाए अनुसार हल होगी : 





5 

+ 5 

+ 5 

अर्थात्‌, 4 = 5 और 8 = | हो। I 5 
उदाहरण 3 : ^ और B को ज्ञात कीजिए : 

BA 

x B3 

5 TA 


हल : यहाँ भी दो अक्षर & और 8 हें, जिनके मान ज्ञात किए जाने हैं। क्योंकि 3% ^ के इकाई 
का अंक 4 हे, इसलिए या तो &-0 हे या A=5 है। 


अब B को देखिए। यदि = ] हो, तो 8७ »८ 83 का मान अधिक से अधिक ]9 %।9, 
अर्थात्‌ 36! होगा। परंतु यहाँ गुणनफल 574 है, जो 500 से अधिक है। अतः 8 - नहीं 
हो सकता। 


यदि 8-3 हो, तो 80 % 83 का गुणनफल 30 % 30 से अधिक होगा, अर्थात्‌ यह 900 से 
अधिक होगा। परंतु 57^ का मान 600 से कम है। अतः 8-3 नहीं हो सकता। 


उपरोक्त दोनों तथ्यों को दुष्टिगत रखते हुए, 8 का मान केवल 2 ही हो सकता है। अतः दिया 
हुआ गुणन या तो 20 » 23 होगा या 25 » 23 होगा। 


पहली संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि 20 % 23 = 460 है। परंतु दूसरी संभावना सही है, 
क्योंकि 25 ५ 23 = 575 है। 


अतः ^= 5 और B = 2 है। 
DA 


x 23 
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दो अंकों की एक संख्या 62 लिखिए तथा इसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या ० लिखिए। 
इनका योग ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यह योग एक तीन अंकों की संख्या 4०५ है। 
अर्थात्‌ ab + ba = dad 

(l0a+b)+(l0b+a) = dad 

Il(a + b) = dad 

योग (८ +%) संख्या ]8 से अधिक नहीं हो सकता (क्यों?)। क्या 4००, ।। का एक गुणज है? 
क्या 4८4, ।98 से कम है? ।98 तक तीन अंकों की ऐसी सभी संख्याएँ लिखिए, जो ।] की 
गुणज हैं। ८ और 4 के मान ज्ञात कीजिए। 


MR प्रएनावली 6.] 








निम्नलिखित में से प्रत्येक में अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए तथा संबद्ध चरणों के लिए कारण 





- दी . भी दीजिए : 

I. 3 A 2. AA 3 A 
+ 2 5 + 9 ४ x A 
B 2 C B 3 A 

4 B 5 A 6 
+ 3 7 xX 3 xX 5 
6 A CA B CA B 
र 8 A l 9, 2 AB 
x 6 + I B +A B | 
BB B B 0 B I ® 

I0. I 2 A 


No) 
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6.5 विभाज्यता की जाँच 


कक्षा शा में आप यह पढ चुके हैं कि निम्नलिखित भाजकों से किस प्रकार विभाज्यता 
(d४i5bi।६५) की जाँच को जाती है : 

]0, 5, 2, 3, 6, 4, 8, 9, ]। 
आपको इनकी जाँच करने के नियम सरल लगे होंगे, परंतु साथ ही आपने यह भी आश्चर्य किया 
होगा कि ये किस प्रकार कार्य करते हैं। अब हम इस अध्याय में, इनके 'क्यों' वाले पहलू पर 
चर्चा करेंगे। 


6.5.] ॥0 द्वारा विभाज्यता 


यह निश्चय ही सभी में से सबसे सरल जाँच है। हम पहले ।0 के कुछ गुणजों को देखते हैं: 
]0, 20, 30, 40, 50, 60, ... , 

इसके साथ ।0 के कुछ अगुणजों (०॥-७।४१।९५) को देखिए ।3, 27, 32, 48, 55, 69, ... इन 
संख्याओं से हमें यह पता चलता है कि ऐसी संख्याएँ जिनकी इकाई का अंक 0 है, ।0 के गुणज 
हैं तथा वे संख्याएँ जिनकी इकाई का अंक 0 नहीं है, 0 के गुणज नहीं हैं। इससे हमें ।0 द्वारा 
विभाज्यता को जाँच का एक नियम प्राप्त होता है। 

निस्संदेह, हमें केवल जाँच का नियम देकर ही नहीं रुक जाना चाहिए। हमें यह भी स्पष्ट 
करना चाहिए कि यह जाँच का नियम किस तरह कार्य करता है। ऐसा करना कठिन नहीं है। हमें 
केवल स्थानीय मान (ए।३८९ ४३।८९) के नियमों को याद रखना है। 

कोई संख्या ... ८०८ लीजिए। यह निम्नलिखित संख्या का संक्षिप्त रूप है : 

..+lO0c+l0b+a 

यहाँ ८ इकाई का अंक है, & दहाई का अंक है, ८ सैकड़े का अंक है इत्यादि। यहाँ तीन 
बिंदु (...) ये दर्शाते हैं कि ८ के बाई ओर और अंक हो सकते हैं। 

क्योंकि ]0, ।00, ... ।0 से विभाज्य हैं, इसलिए ]00, 700८, ... भी ।0 से विभाज्य होंगे। 
जहाँ तक संख्या ८ का प्रश्न है, यदि दी हुई संख्या 0 से विभाज्य है, तो ८ को भी ।0 से 
विभाज्य होना चाहिए। यह तभी संभव है, जब ८= 0 है। 

अतः कोई संख्या ।0 से विभाज्य होती है, यदि उसका इकाई के स्थान पर 0 है। 


6.5.2 5 से विभाज्यता 


5 के गुणजों को देखिए : 5, ]0, ]5, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ... 
हम देखते हें कि इकाई के अक 5 और 0 एक सख्या छोड़कर आ रहे हैं तथा इनके अतिरिक्त 
इकाई के स्थान पर कोई अन्य अक नहीं आ रहा हे। 

अतः हमें 5 द्वारा विभाज्यता का यह नियम प्राप्त होता है : यदि किसी सख्या की इकाई का 
अक 5 या 0 हे, तो वह सख्या 5 से विभाज्य होती है। 

आइए, इस नियम को स्पष्ट करें। किसी संख्या ... ८५८ को इस प्रकार लिखा जा सकता है: 

..+lO0Oc+l0b+a 

चूँकि 0, ।00, ... 0 से विभाज्य हैं, इसलिए 00, 002, ... भी ।0 से विभाज्य होंगे तथा यही 
बाद में 5 से भी विभाज्य होंगे, क्योंकि ।0 = 5 % 2 है। जहाँ तक संख्या ८ का प्रश्‍न है, यदि संख्या 
5 से विभाज्य है, तो इसे भी 5 से विभाज्य होना चाहिए। अतः ८ को या तो 0 या 5 होना चाहिए। 
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५६: (पहला प्रश्न आपकी सहायता के लिए किया हुआ हे।) 

।. यदि विभाजन \ +5 से शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो च की इकाई का अंक क्या हो 
सकता हे? 
(इकाई के अंक को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आना चाहिए। अत: इकाई का अंक 
3 या 8 होगा।) 

2. यदि विभाजन \ + 5 से शेषफल । प्राप्त होता है, तो \ की इकाई का अंक क्‍या हो 
सकता हे? 

3. यदि विभाजन \ +5 से शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो \ की इकाई का अंक क्या हो सकता हे? 


6.5.3 2 से विभाज्यता 


ये सभी सम संख्याएँ हें : 2, 4, 6, 8, ।0, 2, 4, ]6, 8, 20, 22, ... , 
तथा ये विषम संख्याएँ हैं : ], 3, 5, 7, 9, ।।, 3, 5, 7, ।9, 2], ... , 
हम देखते हैं कि एक प्राकृत संख्या सम होती है, यदि इसकी इकाई का अंक हो, 
2, 4, 6, ७ या 0 

एक संख्या विषम होती हे, यदि इसकी इकाई का अंक हो, |, 3, 5,7 या 9 

कक्षा शा में सीखे गए 2 की विभाज्यता की जाँच के नियम को याद कीजिए। यह नियम इस 
प्रकार है : 

यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य 
होती है। 
इसके लिए स्पष्टीकरण इस प्रकार हे : 

किसी भी संख्या ... ८७८ को ... + ।00८+ 0८+८ के रूप में लिखा जा सकता है। इसके 
पहले दो पद ।00८ और ।0/ संख्या 2 से विभाज्य हैं, क्योंकि 00 और ।0 संख्या 2 से विभाज्य 
हैं। जहाँ तक ८ का प्रश्न है, यदि दी हुई संख्या 2 से विभाज्य है, तो इसे भी 2 से विभाज्य 
होना चाहिए। यह तभी संभव है, जब ८=0,2,4,6 या 8 हो। 


(पहला-प्रश्‍न आपकी सहायता के लिए किया हुआ है।) 

।. यदि विभाजन \ +2 से शेषफल । प्राप्त होता है, तो च की इकाई का अंक क्या हो 
सकता है? 
(\ विषम है। इसलिए इसको इकाई का अंक विषम होगा। अत: च की इकाई का अंक 
ES OE I) 

2. यदि विभाजन \ +2 से कोई शेष प्राप्त नहीं होता (अर्थात्‌ शेषफल 0 है), तो च की 
इकाई का अंक क्या हो सकता है? 

3. मान लीजिए कि विभाजन \ +5 से शेषफल 4 और विभाजन \ +2 से शेषफल । प्राप्त 
होता है। \ की इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 
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6.5.4 9 और 3 से विभाज्यता 
अब तक ज्ञात किए गए विभाज्यता की जाँच के तीन नियमों को ध्यानपूर्वक देखिए, जो ।0, 
5 और 2 के विभाजन को जाँच के लिए थे। हम इनमें एक समान बात देख रहे हैं : इनमें 
दी हुई संख्या की केवल इकाई के अंक का ही प्रयोग होता है तथा अन्य अंकों से इन पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार, विभाज्यता का निर्णय केवल इकाई के अंक से ही हो जाता 
है। 0, 5 और 2 संख्या ।0 के भाजक (4४5०7) हैं, जो हमारी स्थानीय मान पद्धति में एक 
महत्वपूर्ण संख्या है। 
परंतु 9 से विभाज्यता की जाँच में ये नियम नहीं चलेंगे। आइए, कोई संख्या, मान लीजिए 
3573 लें। इसका प्रसारित रूप 3 % ।000 + 5 % 00 +7 % ।0 + 3 है। 
इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं : 
3% (999+])+5x(99+I])+7x(9+I])+3 
=3%999+5x99+7x9+(3+5+7+3) ..(D) 
हम देखते हैं कि संख्या 9 या 3 से तभी विभाज्य होगी, यदि (3+ 5 +7 +3) संख्या 9 या 
3 से विभाज्य हो। 
हम देखते हैं कि (3+5+7+3)=।8 संख्या 9 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। 
अतः संख्या 3573 संख्याओं 9 और 3 दोनों से विभाज्य है। 
आइए, अब संख्या 3576 पर विचार करें। ऊपर की ही तरह, हम प्राप्त करते हैं : 
3576 =3x I000+5xl]I00+7x]I0+6 
=3%999+5x99+7x9+(3+5+7+6) 
क्योंकि (3+5+7+6)=2|,9 से विभाज्य नहीं है, परंतु 3 से विभाज्य है, इसलिए 3576, 
संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। परंतु यह 3 से विभाज्य है। अतः, 
0) एक संख्या च संख्या 9 से विभाज्य होती है, यदि इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। 
अन्यथा वह 9 से विभाज्य नहीं होती है। 
) एक संख्या च संख्या 3 से विभाज्य होती है, यदि इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। 
अन्यथा यह 3 से विभाज्य नहीं होगी। 
यदि संख्या ८७८ है, तो I00c + I0b+a=99c+9b+(a+b+c) 


= कO१(llc+b) +(a+b+c) 
3 और 9 से विभाज्य 
अतः 9 (या 3) की विभाज्यता तभी संभव है, जब (८ ५ % ८) 9 (या 3) से विभाज्य हो। 
उदाहरण 4 : 2436587 की 9 से विभाज्यता की जाँच कीजिए। 


हल : 2436587 के अंकों का योग =2++4+3+6+5+8+7=36 
यह योग 9 से विभाज्य है। (36 < 9 = 4) 
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अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2।436587 संख्या 9 से विभाज्य है। हम दोबारा जाँच 


2]436587 


भी कर सकते हैं। = 238।843 (विभाज्य पूर्ण है) 


उदाहरण 5 : 52875 की 9 से विभाज्यता की जाँच कोजिए। 


हल : ।52875 के अंकों का योग I+5+2+8+7+5=28 है। यह संख्या 9 से विभाज्य 
नहीं है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 52875 संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। 


|: Ee ) 26 निम्नलिखित संख्याओं की 9 से विभाज्यता की जाँच कीजिए : 
| { [. I08 2. 6I6 3. 294 4. 432 5.. 927 







उदाहरण 6 : यदि तीन अंकों की संख्या 24%, 9 से विभाज्य हे, तो » का मान क्या है? 
हल : क्योंकि 24%, संख्या 9 से विभाज्य हे, इसलिए इसके अंकों का योग 2+4+%, 9 
से विभाज्य होना चाहिए। अर्थात्‌ 6 + +, ८ से विभाज्य होना चाहिए। 


यह तभी संभव है, जब 6+% या तो 9 हो या ]8 हो। क्योंकि » एक अंक हे, इसलिए 
6+*=9 होगा। अतः, «= 3 है। 


बक सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए झा 


।. आप देख चुके हैं कि 450, ।0 से विभाज्य है। यह 2 और 5 से भी विभाज्य है, जो 
।0 के गुणनखंड हैं। इसी प्रकार, संख्या ।35, 9 से विभाज्य है। यह 3 से भी विभाज्य 
है, जो 9 का एक गुणनखंड है। 
क्या आप कह सकते हें कि यदि कोई संख्या किसी संख्या # से विभाज्य हो, तो वह # 
के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी? 

2. ( एक तीन अंकों को संख्या ०७८ को ।004 + ।0+८ के रूप में लिखिए। अब 

lO0a+ lOb+c=99a+llb+(a-b+c) 
=ll(a+b+(a-b+c) 
यदि संख्या ०८, ।] से विभाज्य है, तो आप (८-॥ +८) के बारे में क्या कह सकते 
हैं? क्या यह आवश्यक है कि (४+ ८-४), ।। से विभाज्य हो? 
() एक चार अंकों को संख्या ०७८५ को इस प्रकार लिखिए : 


I000a + I00b + lOc+d 
= (l00la+99b+llc)-(a-b+c-—d) 
= ll(9la+O9b+c)+I(b+d-(a+c)] 
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हक संख्या ८७८०, ।] से विभाज्य है, तो (+4) -(८+८) के बारे में आप क्या 
कह सकते हें? 


() उपरोक्त 6) और (7) से, क्या आप कह सकते हैं कि कोई संख्या ।। से विभाज्य 
होगी, यदि इसके विषम स्थानों के अंकों के योग और सम स्थानों के अंकों के योग 
का अंतर ।। से विभाज्य होगा? 





उदाहरण 7 : 246587 की 3 से विभाज्यता की जाँच कीजिए। 
हल : 246587 के अंकों का योग 2+]+4+6+5+8+7 = 33 है। जो स्पष्टत: 


3 से विभाज्य है (33 + 3 = ।)। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 2]46587, संख्या 3 से 
विभाज्य है। 


उदाहरण 8 : 5287 की 3 से विभाज्यता की जाँच कोजिए। 


हल : 5287 के अंकों का योग = ।+5+2+8+7=23 यह 3 से विभाज्य नहीं है। 
हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5287 संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। 


निम्नलिखित संख्याओं की 3 से विभाज्यता को जाँच कीजिए। 
I. ]08 2 (6 3, 294 A IN DT 





अ प्नावली ` 6:2 


. यदि 2] 5, 9 का एक गुणज है, जहाँ » एक अंक है, तो » का मान क्या है? 






2. यदि 3।25, 9 का एक गुणज है, जहाँ 2 एक अंक है, तो 2 का मान क्या है? आप देखेंगे, /- a: 
कि इसके दो उत्तर हैं। ऐसा क्यों है? 
3. यदि 24%, 3 का एक गुणज है, जहाँ » एक अंक है, तो + का मान क्या है? 
(क्योंकि 24%, 3 का एक गुणज है, इसलिए इसके अंकों का योग 6+%, 3 का एक गुणज 
हैं। अर्थात्‌ + # निम्नलिखित में कोई एक संख्या होगी, 
0, 3, 6, 9, ]2, ]5, ]8, ... 


परंतु चूँकि ४ एक अंक है, इसलिए 6++=6या 6+४=9या 6+*=।2या 
6+*=5 हो सकता है। अतः, = 0 या 3 या 6 या 9 हो सकता है। इसलिए » का 
मान इन चारों विभिन्न मानों में से कोई एक हो सकता है। 


4. यदि 3]2 5, 3 का एक गुणज है, जहाँ 2 एक अंक है, तो £ का मान क्या हो सकता है? 
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हमने क्या चर्चा की? 











संख्याओं को व्यापक रूप में लिखा जा सकता हे। इस प्रकार, दो अंकों की संख्या ८ को 0०+ ४ लिखा 
जा सकता हे। 


संख्याओं के व्यापक रूप पहेलियों या संख्या खेलों को हल करने में सहायक होते हें। 


संख्याओं की ।0, 5, 2, 9 या 3 द्वारा विभाज्यता की तर्कसंगतता प्रदान की जा सकती हे, यदि उन्हें 
व्यापक रूप में लिखा जाए। 
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